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सत्य सनातन धर्म वेद क, आर्यसमाज मानता है | 
बुद्धि, तर्कविज्ञान युक्तिसंगत सिद्धान्त जानता है॥ 


शिन उन र 
(वैदिक | वैदिक मिशनरी कमलेशकुमार आर्य “अग्निहोत्री' 
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ह महानुभावो! 
श्रीपूज्य पं० कमलेशकुमारजी आर्य अग्निहोत्रीएवंइनकेसहयोगियों 
नेगत१३ मार्च १९९७ को "वैदिक लेखमाला प्रकाशक "न्यास ”कीस्थापना 
करके सत्य सनातन वैदिकधर्म प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय योगदान किया है | 
यह सत्य को सम्बन्धित सभी आर्यजन हृदय से स्वीकारते हैं। 
मदनगंज-किशनगढ़ (राजस्थान) निवासी श्री पं० जी लगभग अट्ठारह 
वर्षों से जराज प्रान्त के अहमदाबाद नगर में रहते हुए अपनी वाणी और 
लेखनी सै वैदिकधर्म प्रचार कार्य मे संलग्न है | वहाँ से इनके द्वारा लिखित 
१०१ पुस्तकें प्रकाशित हुई, उनका मनीषी पाठकों पर अत्युत्तम प्रभाव देखकर 
हम विशेह उत्साह की अनुभूति कर रहे हैं। 
महर्षि दयानन्द की मिशन को विशेष बल प्रदान करने वाली सरल 
भाषा में लिखी इनकी पुस्तकों को अब हम (पुनः प्रकाशित करवा के) एकमात्र 
प्रचार के उद्देश्य से जन-जन तक निःशुल्क पहुँचा रहे हैं | 
"न्यास” की ओर से दस भागों में प्रकाशित "सैद्धान्तिक- चर्चा” नामक 
पुस्तके एवं पाँच अन्य पुस्तके भारतवर्ष के विभिन्न नगरों ग्रामों एवं अन्य | 
अनेक राष्ट्रों में हमने पहुँचाई उनकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हमें प्राप्त हुई है। 
अब हम आपके पास जो पुस्तकें भेज रहे हैं, इन्हें आप आद्योपान्त पढ़कर 
अपने विचारों से हमें अवगत अवश्य कीजियेगा। 

७ अप्रैल, १९९८ को हमने अयने "न्यास की बैठक में रार्वसम्मत 
निर्णय लिया उसके अनुसार जो सरन डाकव्यय के निमित्त हमारे पास 
१००-०० एक सौ रूपये भेज देंगे, उनके पतों पर सदा-सदा के लिये (पीढ़ियों 
तक) वैदिक लेखमाला के पुष्प निःशुल्क पहुँचते रहेंगे। 

ज्ञातव्य - वैदिक लेखमाल के पुष्प प्राप्त होने की सूचना आप हमें देंगे 
तो ही आगामी पुष्प आपके पास हम भेज पायेंगे। 
विश्‍वास है आप हमारी निःस्वार्थ सेवाओं का अधिकाधिक लाभ अवश्य 


सा डा० वीररत्न आर्य 
१५.१०.९९ मन्त्री वैदिक लेखमाला प्रकाशक "न्यास” 

आर्यसमाज, मदनगंज-किशनगढ़ (राजस्थान) ३०५ ८०१ 
कार्यालय फोन न. (०१४६३) ४४०७० (घर) (०१४५) ६२२६२२ 


DS Dora Ree ema Mare Vio शठ 


न क {4 { ९ ० 


जिसका निज और मुख्य नाम क ठे जो-षि 


|| सर्वाधार, सर्वज्ञ, अनादि, अनन्त, एक-अद्वितीय, अनुपम, निराकार, चेतन, 
|| न्यायकारी, अपरिवर्तनीय, पक्षपातरहित पवित्रतम, आनन्दादि गुणों वाला, 
सर्वसामर्थ्ययुक्त, समस्त जड़-जंगम का स्वामी एवं उपासना करने योग्य है, 
आर्यसमाज उसे ईश्वर मानता है | 

मेरे अपने विश्वास के अनुसार वर्तमान में इस भूमण्डल पर ईश्वर 
को केवल वेदानुयायी आर्यसमाज ही जानता और मानता है। अन्य कोई 
अवैदिक मतावलम्बी चाहे अपने आपको आस्तिक भले ही मानें, किन्‌ ` 
ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को नही जानते। 

ईश्वर अचल, अखण्ड, एकरस निर्विकारी, नित्य एव परिपूर्ण है। 
अन्तःकरण में उसकी अनुभूति होती है। उससे महान्‌ और कोई भी नही है। 
व्यावहारिक दृष्टि से सच्चे अर्थो में हम जीवों का वही माता-पिता, गुरु-आचार्य, 
बन्धु-मित्र है। उसके सभी कर्म स्वाभाविक होने के कारण उस पर कर्मों का 
बन्धन नही होता। इत्यादि 


सांसारिक सुख-दुःख एव परमानन्द की अनुभूति करने वाले अल्पज्ञ, 
एकदेशी, अनादि, अविनाशी जीवों की कुल संख्या ईश्वर के अतिरिक्त और 
कोई भी नही जानता, आर्यसमाज यह मानता है। 

जीव जितने हैं उतने ही थे और रहेगे। चेतनता (ज्ञान) और प्रयत्न 
इनका स्वाभाविक तथा इच्छा, द्वेष, सुख-दुःख नैमित्तिक-गुण हैं। जीवात्माएँ 
अपनी शक्ति-सामर्थ्यानुसार कर्म करने में पूर्ण स्वतन्त्र एवं अपने कृतकर्मा का 
फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था के अन्तर्गत परतन्त्र हैं। 

स्वभाव से तो जीव निर्विकारी होते हैं, किन्तु प्रकृति के सानिध्य में 


न 
आकर विकारी हो जाते हैं। जीवों की अपनी कोई आकृति नहीं होती, अर्थात्‌ 
जीव निराकार हैं। अविद्यावश प्रकृतिपाश में जकड़े जीवों के आवागमन का || 
चक्र अनादि और अनन्त है। मानव तन में रहते हुए यदि विशेष पुरुषार्थ करें 
तो 'जीव' मोक्ष की अवधि पर्यन्त ईश्वर का आनन्द भोगने के अधिकारी हो 
जाते हैं। जीवों को अपने कर्मानुसार, मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतंगादि की 
योनियों में रहना पड़ता है | जीवों का कोई प्रथम अथवा अन्तिम कर्म नहीं हुआ 
करता। इत्यादि..... 


प्रकृति: 


ईश्वर तथा जीवों की भाँति प्रकृति नामक पदार्थ भी अनादि और 
अविनाशी है, किन्तु यह जड़ अर्थात्‌ ज्ञान शून्य है, चेतन नही। इसी 
सतोगुण-रजोगुण-तमोगुण नामक प्रकृति से ईश्वर संसार की रचना करता है। 
अपनी ज्ञानेन्द्रियों से हम जीव जो जान रहे हैं, यह प्रकृति का 
विकृत रूप है। प्रकृति के बन्धन में आने पर हमें सांसारिक सुख-दुःख की 
अनुभूति होती है। यह अनादिकाल से हमारे साथ है और अनन्तकाल तक 


ईश्वरोपासचाः 
आर्यसमाज प्रत्येक मनुष्य के लिये ईशवरोपासना अनिवार्य मानता 
है, क्योंकि ईश्वरोपासक परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व के लिये सुखदायी 
होते एवं अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। जो नित्यप्रति नियमानुसार 
ज्ञानपूर्वक ईश्वर की स्तुति करते हैं उनमें कभी श्रद्धा और आत्मीयता का 
अमाव नहीरहता, यह व्यावहारिकजीवन केलिये अति आवश्यक है। 
प्रार्थना करने वालों की प्रगति निरन्तर होती रहती है, इसलिये कि 
वे अभिमानी नहीं हो पाते। उपासना करने से उपासकों को न्याय, दया, 
पवित्रता, आनन्दादि ईश्वर के गुणों की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति का अर्थ 
होता है आज्ञा पालन | अर्थात्‌ ईश्वर के आदेशं का पालन करके भक्त निश्चय 
ही अपना लोक और परलोक सुधार लेते हैं। 
मानव जीवन का चरम लक्ष्य परमानन्द की प्राप्ति अर्थात्‌ जन्म-मरण 


न्न eis Core स्य न 
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के प्राप्त करना है| यह कार्य मनुष्य योनि के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी योनि में रहकर जीव नहीं कर सकता। अतः जन्म-जन्मान्तरों 
के पुण्यक्मो से प्राप्त सुअवसर का सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को अवश्य ही 
लाभ उठाना चाहिये। 

` महर्षि दयानन्द की कृपा से संसार को जहाँ ईश्वर के सत्यस्वरूप 
का ज्ञान हुआ, वहाँ ईश्वरोपासना के वैदिक प्रकार की यथार्थ जानकारी भी 
प्राप्त हुई है। "अष्टांगयोग” पद्धति से की गई उपासना अवश्य ही फलदायी 
होती है। ईश्वरभक्ति के नाम पर कुछ भी पूजने, गाने-बोलने अथवा जपने से 
कोई लाभ नही हो पाता। आर्यसमाज मानव समुदाय को सच्ची ईशवरोपासना 
का ज्ञान कराने एव वास्तविक ईश्वरोपासक (ॐ i 
है। इत्यादि | 


जिसके द्वारा मानव जीवन का 
हैं। धर्म का सम्बन्ध मनुष्य के आचरण-व्यवहार से होता है, किसी बाह्य 
आडम्बर से नही। अर्थात्‌ निम्नलिखित नियमों-मर्यादाओं तथा कर्तव्य-कर्मों 
का यथावत्‌ पालन करना धर्म है- 


उषाकाल में शय्या का त्याग, शौच, आसन-व्यायाम, भ्रमण, स्नान, 
प्राणायाम, जप-ध्यान, ईश्वरोपासना, अग्निहोत्र, स्वाध्याय एवं अपनी प्रकृति 
और सामर्थ्यानुसार उचित मात्रा में शुद्ध, सात्विक, पौष्टिक, रुचिकर भोजन 
करना धर्म है। 

माता-पितादि बड़ों की सेवा सुश्रुषा तथा उचित आज्ञाओं का पालन 
एवं आजीविका सम्बन्धी कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ परिश्रमपूर्वक करना धर्म है। 
पर-स्त्री को माता-बहिन-पुत्रीवत्‌ समझना, अनाथ, दीन दुखियों की सहायता 
तथा श्रेष्ठ, सञ्जन, परोपकारी विद्वानों का सम्मान करना, किसी प्राणी को 
कोई कष्ट न देना, सत्संग में जाना, मन-इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना धर्म है। 

सत्य-शाश्वत वेद प्रतिपादित मान्यताओं के प्रचार-प्रसार में किसी 
भी प्रकार का योगदान एव मत-पन्थों के जटिल जाल से मानवों को मुक्त 
करना धर्म है। वास्तविक धर्म के अभाव में मनुष्य का पतन हो जाता है 
इसीलिये अपना भौतिक और आध्यात्मिक हित चाहने वाले समझदार व्यक्ति 


र ना था 
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घर्म का कभी परित ए कर दर्शन का भाषा म वस्तु का स्वभाव त 
व्यवहार में कर्त्तव्यपालन धर्म कहलाता है। इत्यादि..... 


जो मानव जीवन को निष्फल करदे, अर्थात्‌ तन-मन-आत्मा की 
अवनति का कारण बने, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं ससार के लिये 
दु:ख-अशान्तिदायक हो, वह अधर्म है। उदाहरणार्थ- 

स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन, समन्ध्योपासना, स्वाध्याय, 
माता-पितादि की सेवा-सुश्रुषा, आप्तजनों का सम्मान, आश्रित प्राणियों का 
सरक्षण न करना अधर्म है। 

दूरदर्शन-सिनेमादि के पर्दे पर प्रदर्शित अनावश्यक-अभबद्र दृश्य 
देखना, तास-जुआदि खेलना, गप्पें लड़ाना, रात में देर तक अकारण ही 
जागना और प्रातः सूर्योदय के बाद तक सोते रहना अधर्म है। 

अण्डे-मछली-माँसादि अभक्ष्य पदार्थो, बीड़ी-सिगरेट, तम्बाकू, पान 
मसाला, गॉजा-भाँग, शराबादि मादक द्रव्यों का सेवन और भद्दा फेशन करना 
तथा इन्द्रिय सुखों को ही जीवन का लक्ष्य मानना अधर्म है। 

छल-कपट का व्यवहार, विश्‍वासघात, निन्दा-चुगली करना, परिश्रम | 
से जी चुराना, प्राणियों को सताना, पर धन एवं पर स्त्री पर कुदृष्टि रखना | | 
अधर्म है। || 


रेडियो, द्रान्जिर्टर, टेलिविजन आदि तेज आवाज में बजाना और |! 
व - रामलीला, गरबा, रासलीला, नाटक अथवा जागरण के नाम 
पर लाउड्स्पीकर द्वारा शोर मचाकर किसी की नींद खराब करना अधर्म है। 

अपने आश्रम-वर्ण सम्बन्धी कर्त्तव्यो की अवहेलना तथा वाणी का 
दुरुपयोग करना अधर्म है। इत्यादि..... 


दिव्य गुणों से युक्त दो प्रकार के देवता होते हैं। अर्थात्‌ सूर्य-चन्द्र 
वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अन्नादि जड़, एवं माता-पिता, आचार्य, अतिथि, 
विद्वान्‌ आदि चेतन देवता कहलाते हैं। यदि अति संक्षेप में उल्लेख किया जावे 
तो जिनके बिना किसी भी प्राणी का काम न चल सके उन्हें वैदिक परम्परा में 
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देवता माना जाता है। इनका विधिवत्‌ उपयोग तथा यथोचित सम्मान करना 
ही देवपूजा है। उदाहरणार्थ- 

सूर्य की धूप तथा ऊर्जा .का उपयोग, चन्द्रप्रभा से सोमतत्व की 
वृद्धि, शुद्ध वायु में भ्रमण-प्राणायाम, जल से भूमि की सिंचाई और विद्युत की 
उत्पत्ति, पृथ्वी से विभिन्न खनिज धातुएँ, अन्न-फल-सब्जियाँ मेवे आदि की 
प्राप्ति, जीवित रहने के लिये अन्न का सेवन करना, वायुमण्डल की स्वच्छता 
हेतु रोगनाशक, सुगन्धित, पुष्टिकारक, मधुर पदार्थों से अग्नि में आहुतियाँ 
देना इत्यादि जड़ देवो की, एवं माता-पिता आचार्य-अतिथि, विद्वान्‌ आदि का 
सम्मान-सल्कार करना तथा इनके सहयोग से अपने जीवन को समुन्नत 
बनाना चेतन देवों की पूजा है। आदि आदि 


आर्यसमाज यह मानता है कि मानव तन में रहते हुए हम जीव शे 
भी शुभाशुभ कर्म करते हैं उनका फल हमें ईश्वर की न्याय व्यवस्था 
अन्तर्गत कालान्तर अथवा जन्मान्तर में अवश्य भोगना पड़ता है। 

कृतकर्मो का फल सुख, दुःख तथा परमानन्द की प्राप्ति है। 'कर्मफल' 
सम्बन्धी सक्षिप्त उल्लेख मैंने वेदिक लेख माला के १९ वें पुष्प 'कर्म-फल-्चक्र' 
में कर दिया है। यहाँ तो केवल इतना ही बताना है कि किन्ही तथाकथित 
पुजा-पाठ, जप, स्नान, व्रत-उपवास, नाम-स्मरण, गुरु-कृपा, दान आदि से 
कोई भी मनुष्य अपने कृतकमों के फल से बच नहीं सकता। 

प्रत्येक जीव 'कर्मफल' के साथ अनादिकाल से बँधा हुआ है और 
अनन्त काल तक बँधा रहेगा। मोक्ष की अवधि में भी 'कर्मफल' साथ रहते हैं, 

जिनके परिणामस्वरूप मुक्त जीवों को पुनः आवागमन के चक्र में आना होता 

है। इत्यादि..... 


जैसाकि मैं लिख चुका हुँ- कर्मफल का चक्र अनादि और अनन्त है, 
तथा कर्मों का फल भोगने के लिये जीवात्माओं को विभिन्न योनियों में रहना 
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मोक्ष की प्राप्ति तक जीवों को पशु-पक्षी, कीट-पतंग एवं मनुष्यादि के शरीरों 
में रहना होता है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना जीवात्माओं 
का 'पुनर्जन्म' है| यद्यपि आत्माएँ ' अजन्मा और अमर हैं', अर्थात्‌ जन्मती-मरती || 
नहीं किन्तु व्यवहार में जीवों का किसी शरीर से सम्बद्ध होना जन्म तथा 
वियुक्त होना मृत्यु कहलाता है। जीव अपने किन कर्मो का फल कब किन 
योनियों में रहकर भोगते हैं? यह पूर्णतया ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नही 
जानता। इत्यादि..... 


स्वभाव से हम सभी जीव मुक्त होना चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ || 
अविद्यावश अनादिकाल से लगा प्रकृति का बन्धन हमें दुःखी करता रहता है 
हम जीव अपने पुण्यकर्मों की सहायता से जब मानव तन में आते हैं तब 
आवागमन के चक्र से छूटने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम सावधानी || 
पुर्वक सूक्ष्म अन्तःकरण पर जन्म-जन्मान्तरों से अंकित रूप, रस, गन्ध, || 
स्पर्श, शब्द नामक विषयजन्य विकारों के संस्कारों को जलाने का पूर्ण पुरुषार्थ 
करें तो अवश्य ही प्रकृतिपाश से मुक्त होकर ८ अरब ६४ करोड़ वर्ष के उत्पत्ति 
और प्रलयकाल की अवधि वाली ३६ हजार सृष्टियाँ व्यतीत होने तक ईश्वरानन्द 
में निमग्न रहने का अधिकार पा लेते हैं। ः 
मोक्ष प्राप्ति के लिये शुद्ध ज्ञान-कर्म-उपासना की अति आवश्यकता 
है। मेरे विश्वास के अनुसार सत्य शाश्वत वैदिक मान्यताओं से सम्बद्ध व्यक्ति 
ही जन्म-मरण के बन्धन को काटने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अन्य नहीं। 
इत्यादि..... 


मेरी अपनी जानकारी के अनुसार वर्तमान में आर्यसमाज के अतिरिक्त 
इस भूमण्डल का कोई भी मत-पन्थ 'मुक्ति से पुनरावृत्ति' वाला सिद्धान्त नहीं 
मानता, जबकि अध्यात्मप्रेमियो के लिये यह एक विचारणीय विषय है। 
वैदिक विद्वान्‌ कहते हैं- जिसकी आदि होती है उसका अन्त अवश्य 
हुआ करता है। जैसे जन्म के पश्चात्‌ मृत्यु निश्चित है, वैसे मोक्ष के पश्चात्‌ 
बन्धन भी अनिवार्य है। 
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य्य कळ क्र पुस्तिका के पे Chennai श नग ध्य चुका हुँ कि 
ससार में एक मुँह वाली कोई रस्सी नहीं हुआ करती, और फिर अल्पज्ञ एवं 
|| अल्प सामर्थ्य वाले जीव अनन्त काल तक एक सी अवस्था में रह भी तो नहीं 

सकते; क्योंकि जीव सत्‌-चित हैं, आनन्द रनका स्वाभाविक गुण नही है। 
अतः ये सदा-सदा के लिये आनन्दित नहीं रह पाते। संयोग-वियोग की भाँति 
मुक्ति से पुनरावृत्ति स्वय सिद्ध है। इत्यादि 


वैदिक विद्वानों के कथनानुसार परमेश्वर प्रकृति से सृष्टि की रचना 
करता है। जिसकी आयु ४ अरव ३२ करोड़ वर्ष की होती है। सृष्टि प्रवाह से 
अनादि और अनन्त है, अर्थात्‌ कोई प्रथम और अन्तिम सृष्टि नहीं हुआ 
करती। सृजन तथा प्रलय का चक्र सदा से चलता आ रहा है, एवं सदैव 
चलता रहेगा। 

दार्शनिक भाषा में प्रकृति की विकृति को सृष्टि और साम्य अ 
को प्रलय कहते हैं| ईश्वर अपनी ईक्षणशक्ति से मूल प्रकृति-सतोगुण, रजोगुण, 
तमोगुण में जब गति उत्पन्न करता है तब महतत्व (बुद्धि) अहंकार, रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श, शब्द, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पञ्च ज्ञानेन्द्रियो. पञ्च 
कर्मेन्द्रियों मन एवं प्राणियों के शरीरों आदि की रचना होती है। पत्पश्चात्‌ 
सृष्टि की आयु पुर्ण होने पर प्रकृति अपने कारण में लीन हो जाती है, इसी का 
नाम प्रलय है। 

प्रलय की अवधि भी सृष्टि की आयु जितनी ही होती है | इस सृष्टि और 
प्रलय के काल को वेदानुयायी ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात बताते हैं | वर्तमान 
के वैज्ञानिक भी सृष्टि को वनने-विगड़ने वाली मानते है | इत्यादि 


सर्वथा निर्श्रन्त, स्वतःप्रमाण ईश्वरीय ज्ञान का नाम वेद है, जो 
आदिसृष्टि में ऋषियों को प्राप्त होता है। वेद एक है किन्तु ज्ञान, कर्म, 
उपासना, विज्ञान विषयों की प्रमुखता के कारण लोक में ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद, अथर्ववेद इन चार नामों से प्रसिद्ध है। 


वेद में २०३७९ मन्त्र हैं, अर्थात्‌ ऋग्वेद में १०५५२, यजुर्वेद में 


0 जला यादया 
त्रिष्टुपादि छन्दों, हस्व,दीर्घ, प्लुतादि स्वरों, प्रतिपाद्य विषय देवताओं, एवं 
दृष्टा ऋषियों से सम्बद्ध है। ऐसी विशेषता संसार के अन्य किसी भी पुस्तक 
में नहीं पाई जाती। 

वेद-ऋषियों की कृति नहीं उपलब्धि है। ऋषियों ने तो अपने पवित्र 
अन्तःकरण में वेद का प्रकाश ईश्वर से प्राप्त किया-और सर्वकल्याणार्थ अपनी 
वाणी द्वारा मानव समुदाय को बताया। वेद में हम सभी मनुष्यों के लिये 
उपदेश, आदेश, सन्देशादि हैं, कोई कथानक इतिहासादि नहीं। वेद सम्बन्धी 
प्रसंग के अन्तर्गत इतना और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अग्नि, वायु 
आदित्य, अंगिरा ऋषियों के नाम नहीं, उपाधियाँ हैं। इत्यादि..... 


. आर्यसमाज धार्मिक कर्मकाण्डो में यज्ञ (अग्निहोत्र) का स्थान सर्वोपरि 
मानता है। जल-वायु की शुद्धि एवं प्राणीमात्र के हिते में सहायक यज्ञ-हवन 
प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये, आर्यसमाज सबको यह 
कहता है। 

. आपने शरीर के मल-मूत्र-पसीने आदि से दूषित हुई वायु की शुद्धि 
करना हमारा नैतिक दायित्व है। अतः पञ्च महायज्ञो में स्थान प्राप्त देव-यज्ञ 
(अग्निहोत्र) को हमें अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाना ही चाहिये। हवन 
एक विशुद्ध अहिंसक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसके अतिरिक्त प्राणीमात्र का 
विशेष हित करने वाला अन्य कोई कर्मकाण्ड नहीं है। 


वैदिकयुग में यज्ञ का कितना महत्व था, यह उस समय का इतिहास 
पढ़कर ही जाना जा सकता है। ऋषियों के कथनानुसार यज्ञ विहीन जीवन 
का कोई लाम नही है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र ही नहीं अन्य श्रेष्ठकर्म 
अर्थात्‌ धर्मात्मा विद्वान्‌ परोपकारियों का सम्मान, परहित के लिये अपने 
तन-मन-धन का उपयोग एवं परस्पर मिलजुल कर रहना भी है। 


यज्ञ त्यागभाव सिखाता और विश्‍्वबन्धुत्व की भावना दृढ़ करता है। 


विधिवत्‌ यज्ञ करने वाले व्यक्ति किसी के लिये कभी अनिष्टकारी नही हो 
सकते। यज्ञ वैदिक संस्कृति का आधार एवं मानवता का रक्षक है। इत्यादि. 
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आर्यसमाज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं योगीराज श्री कृष्ण को 
सम्पूर्ण मानव समुदाय के लिये महान्‌ आदर्श मानता है। ये दोनों महापुरुष 
मानवता के दो पवित्र नेत्र हैं। इनके पदचिन्हों पर चलकर मनुष्य अपने लोक 
और परलोक की सिद्धि कर सकते हैं। 

राष्ट्र-धर्म-संस्कृति के रक्षक, यशस्वी, बलवान, बुद्धिमान, परम 
आस्तिक श्री राम-श्री कृष्ण का पावन चरित्र सृष्टि प्रलय तक सभी मनुष्यों का 
मार्ग दर्शन करता रहेगा। आर्यसमाज का यह दृढ़ विश्‍वास है। 

श्री राम-श्रीकृष्ण ऐतिहासिक पुरुष हैं, साहित्य के काल्पनिक पात्र 
अथवा ईश्वर नही | दुर्भाग्यवश नासमझ व्यक्तियों ने इन्हें चमत्कारों की चादर 
से ढक दिया। जिसके परिणामस्वरूप मध्यकाल से अब तक अधिकांश व्यक्ति 
इनके आदर्श चरित्र से प्रेरणा प्राप्त नहीं कर पाये! आर्यसमाज इन महान्‌ 
विभूतियों का विशुद्ध ऐतिहासिकस्वरूप सर्वसाधारण को बताता, एवं इनके 
प्रति मानव समुदाय में सच्ची श्रद्धा उत्पन्न करता है। इत्यादि 


दान की परम्परा का समर्थक आर्यसमाज यह मानता है कि मनुष्य 
के पास जो कुछ भी है उसका लाभ दूसरों को भी मिलना चाहिये | 'सर्वेभवन्तु 
सुखिनः' की भावना से किया गया सहयोग आर्यसमाज की दृष्टि में आदर्श 
दान है। अर्थात्‌ किसी की सहायता करना मनुष्य का नैतिक दायित्व है। 

प्रायः देखा जाता है कि निर्धनों को धनवान दान देते हैं जबकि दान 
तो निर्धन भी कर सकते हैं। दान का व्यावहारिक अर्थ है आवश्यकताओं की 
पूर्ति। द्रव्य, अन्न, वस्त्र, विद्या, अभय, श्रम, समय आदि अनेक प्रकार के दान 
हुआ करते हैं। इनमें विद्यादान, अभयदान, समयदान एवं श्रमदान तो निर्धन 
भी कर सकते हैं। 

मध्यकाल से दान की परिभाषा बदल जाने के कारण दाता उच्च 
एव याचक निम्न स्तर के माने जाने लगे। धन के अभाव में कोई अपने आपको 
हीन न समझें, अतः यथायोग्य दान करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये अनिवार्य है। 
किन्तु यह ध्यान रहे - दान, पात्र को ही दिया जावे, अपात्र को नही। नासमझ 
दाताओं ने धरती पर भिखमंगों की भीड़ इकट्टी कर दी, इस सत्य को प्रत्येक 
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मनीषी स्वीकारता ही इत्यादि? 


वैदिक सस्कृति के चिन्ह शिखा एवं यज्ञोपवीत का सभी 
आर्यजनों को अवश्य करना चाहिये, क्योंकि शिखा से लघु मस्तिष्क की रक्षा 
होती है तथा यज्ञोपवीत कर्त्तव्य पालन का स्मरण कराती है। यही कारण है 
कि हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमवासियों के लिये 
इनको उपयोगी बताया है | 

मनुष्य की अवस्था परिपक्व होने के पश्चात्‌ चतुर्थाश्रम में इनकी 
आवश्यकता नहीं रहती। बाह्यदृष्टि से शिखा-सूत्र हमारी आदर्श पहिचान भी 
है। इत्यादि..... 


व्याकाहार 
स्वभाव से हम मनुष्य शाकाहारी प्राणी हैं। हमारे दाँत-नाखून आदि 
मासाहारी प्राणियों जैसे नही हैं तथा आँते भी भिन्न हैं। मनुष्य के लिये 
मांसाहार महान्‌ पाप है, क्योंकि इसकी प्राप्ति किसी प्राणी को मारने अथवा 
मरवाने पर ही होती है। 
मानव जीवन की सफलता के लिये दया-करुणा-अहिंसादि अति 
आवश्यक है। अतः निरपराध मूक प्राणियों का वध करना अथवा कराना 
उचित नहीं है। शाकाहार स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयोगी है | तन-मन-बुद्धि 
की शुद्धि तथा शक्ति में सहायक शाकाहार का परित्याग कर केवल जिद्दा की 
तृप्ति के लिये अण्डे, मछली, माँसादि का सेवन करने वाले मनुष्य राक्षस हैं, 
आयंसमाज यह मानता है | भ 
श्री राम- श्रीकृष्ण आदि हमारे सभी पूर्वज ऋषि-मुनि शाकाहारी थे । 
वाममार्ग काल के आचरणश्रष्ट व्यक्तियों ने इन ऐतिहासिक महापुरुषों को 
मासाहारी बताकर मानवता के साथ अक्षम्य अपराध किया है। 
जो यह मानते हैं कि शाकाहार की अपेक्षा माँसाहार शरीर को 
अधिक शक्ति देता है, उन्हें ज्ञात होना चाहिये कि मासाहारी रावण शाकाहारी 
श्री राम से परास्त हुआ था, तथा अभी कुछ वर्षों पूर्व मासाहारी श्री मेहरदीन 
को शाकाहारी श्री मास्टर चन्दगीराम ने मिट्टी चटा दी थी। 
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अन्न, दूध, फल, मेवे, सब्जियाँ आदि का सेवन किसी भी प्राणी को पीड़ित 
नहीं करता, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। अन्न-सब्जियों आदि के उपयोग में जीव 
हिंसा मानना नासमझी है। आर्यसमाज शाकाहार का समर्थक है। 
गो eI: 


पालतू पशुओं में गाय का विशेष महत्त्व है, यह सम्पूर्ण मानव 
समुदाय के लिये हितकारी पशु है। आयुर्वेदाचार्य गो दुग्ध को सर्वोत्तम तथा 
पूर्ण आहार मानते हैं एवं गाय के मल-मूत्रादि को कृमि नाशक बताते है 
बल-बुद्धि वर्धक गो दुग्ध-घृत-मक्खन का सेवन करने वाले श्रीकृष्ण को 
भारतवासी श्रद्धा से स्मरण करते रहे, तथा सृष्टि के अन्त तक करेंगे। 

सर्व हितैषिणी गऊ की सेवा एवं रक्षा राष्ट्रीय स्तर पर होनी ही 
चाहिये। सरकार कृषकों को गो पालन के लिये विशेष प्रोत्साहित करें, एवं 
तत्सम्बन्धी आवश्यक सभी सुविधाएँ देवें, तो राष्ट्र का अत्यधिक हिल हो 
सकता है- आर्यसमाज यह मानता है। 

गोवश की वृद्धि से राष्ट्र का सर्वागीण विकास होता है, यह जानक; 
युगप्रवर्तक महर्षि दयानन्द ने 'गोकरुणानिधि' नामक ग्रन्थ के द्वारा दी है। 
भारतवर्ष के लिये गोहत्या अभिशाप और कलंक है, यह मान कर सभी 
भारतवासी गो रक्षा के समुचित उपाय करें, तभी हमारा देश समुन्नत तथा 
सुखी हो सकता है! इत्यादि..... 


भूमण्डल के सभी मानव परस्पर मिलकर एक दूसरे की उन्नति में 
सहायक बनें, इस ईश्वरीय आदेश का परिपालन प्रत्येक मनुष्य को करना 
चाहिये, आर्यसमाज यह मानता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि धर्म और अध्यात्म 
के नाम पर संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य, मनुष्य का शत्रु बना हुआ है। 
आर्यसमाज की दृष्टि में ससार के सभी मनुष्य समान हैं। ईसाई, 
हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम, यहूदि, जैन, पारसी आदि मत-मतान्तरों के जाल से 
मुक्त होकर सम्पूर्ण मानव समुदाय संगठित रहे, ऐसा प्रयास धरती का प्रत्येक 
बुद्धिमान व्यक्ति करे, अर्थात्‌ रंग-भाषा-क्षेत्रादि का भेद भुलाकर आचरण को 
स्वीकारने वाली वैदिक परम्परा से हर मनुष्य को सम्बद्ध किया जावे। 
“अनार्य को आर्य बनाना मानव एकता में सहायक है, इसाई, मुसलमान 
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आदि बनाने से तो मनुष्य, मनुष्य से पथक्‌ होता है। ईश्वरीय आदेशानुसार 
'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌' के लिये पुरुषार्थ करना समस्त समझदार व्यक्तियों का 
कर्त्तव्य है। जो महानुभाव अनेकता मे एकता के दर्शन करना चाहते हैं, वे कभी 
सफल नही हो सकते। आर्यसमाज यह मानता है कि सबका धर्म-ईश्वर एव 
ईश्वरोपासना का प्रकार, आहार-व्यवहारादि समान होने पर ही “मानव एकता? 
सम्भव है, अन्यथा सभी पुरुषार्थ व्य दि. 


आर्यसमाज गुण, कर्म, स्वभाव पर आधारित व्रर्ण व्यवस्था का 
पक्षधर है प्रचलित जन्मजाति की प्रथा का समर्थक नहीं । महाराज मनु जन्म 
से सभी मनुष्यों को शूद्र मानते हैं। जन्मजाति की मान्यता का वैदिक परम्परा 
से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। 

इस भूमण्डल पर ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है, जिसमें वर्ण व्यवस्था के 
औचित्य पर किसी को आपत्ति हो | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रत्येक राष्ट्र 
में रहते हैं | अर्थात्‌ अध्यापकों, सैनिकों, व्यापारियों, एवं सेवकों की आवश्यकता 
सर्वत्र होती है। जन्म से तो सभी मनुष्यों की एक ही जाति हुआ करती है। 
वर्ण-योग्यता का नाम है, किसी वंश परम्परा का ही | ब्राह्मण परिवार में जन्म 
लेने वाला व्यक्ति शूद्र और शूद्र का पुत्र ब्राह्मण हो सकता है। 

वैदिकयुग में अध्यापन, वेद-प्रचार, यज्ञ, संस्कारादि, कार्यों से 
सम्बन्धित व्यक्तियों को ब्राह्मण, राष्ट्र, धर्म, सस्कृति, प्रजादि के रक्षकों को 
क्षत्रिय, कृषि-पशुपालन, व्यापारादि से सम्बद्ध रहने वालों को वैश्य, एवं 
विद्या-बुद्धि विहीन सेवाभावियों को शूद्र कहा जाता था। 

आर्यसमाज चाहता है- अज्ञान, अन्याय, अभाव और अपवित्रता 
मिटाने वालों को क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण से सम्बन्धित 
माना जावे। भले ही उनका जन्म किसी भी परिवार में क्यों न हुआ हो। 
वर्तमान की जन्मजाति प्रथा ने तो मानव समुदाय का बहुत अहित किया है। 
इसे शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहिये, इसी में सबका भला है। इत्यादि... 

मानव जीवन को संतुलित, सुव्यवस्थित एवं समुन्नत बनाने के लिये 
ऋषियों ने इसे चार भागों में समान रूप से विभक्त करना आवश्यक समझा | 


Iss 
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तत्पश्चात्‌ गृहस्थ का दायित्व निभावें। जब सन्तानों को घर का कार्य सम्भालने 
के सर्वथा योग्य समझें तो अपना अधिकांश समय समाज सेवा तथा साधना मे 
लगावे, और तीव्र वैराग्य होने पर परिव्राजक संन्यासी बन जावें। 

व्यक्ति परिवार, समाज, राष्ट्र एवं वैश्व हित में आश्रममर्यादा का 
महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता है। प्रत्येक मनुष्य के लिये स्वीकारने योग्य 
इस कल्याणकारी जीवन पद्धति को सुरक्षित रखने की ओर आर्यसमाज विशेष 
ध्यान देता है। वर्तमान परिस्थितियों में वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम की 
मर्यादाओं का विधिवत्‌ पालन करना यदि किन्ही को कठिन प्रतीत हो तो वे 
घर पर रह कर भी यथाशक्ति-सुविधा-सामर्थ्यानुसार इनका निर्वहन कर 
सकते हैं (यह मेरी अपनी मान्यता है) 

“आश्रम मर्यादा” का परिपालन मनुष्य के लिये तन-मन की स्वस्थता 
एवं आत्मिकोन्नति में बहुत सहायक होता है। अर्थात्‌ इन्द्रिय सुखों को गौण 
मानकर व्यक्ति परमानन्द की प्राप्ति वाले मार्ग पर चलने लगता है। इत्यादि. 


सेवा मनुष्य का धर्म (सेवा) कर्तव्य है, अतः सभी मनुष्यों को 
तन-मन-धन से यथाशक्ति सामर्थ्यानुसार किसी न किसी प्रकार की सेवा 
अवश्य करनी चाहिये; क्योंकि ससार का कोई भी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति किसी का सहयोग प्राप्त किये बिना नहीं कर सकता। 

हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, हमें अनेक मनुष्यों एवं प्राणियों के 
साथ रहना पड़ता है। अतः आवश्यकता पड़ने पर किसी की सहायता करना 
हमारा नैतिक दायित्व है। 

व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व सेवा के कार्यों में हमें रुचि 
लेनी ही चाहिये | सेवाभावी मनुष्य स्वभाव से विनम्र हो जाते हैं। अभिमान रूपी 
अनिष्ट से बचने के लिये सेवक बनना बहुत आवश्यक है। माता-पिता, 
विद्वानों, दीन-दुखियों, अनाथों एवं मूक प्राणियों आदि की सेवा करने वाले 
यश पाते और सुखी रहते हँ | 

अज्ञानान्धकार में भटक रहे मानव समुदाय को सत्य सनातन वेद 
का मार्ग बताने वाला आर्यसमाज संसार की कितनी सेवा कर रहा है, यह 
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आर्पग्रन्थो का स्वाध्याय करने वाले सभी महानुभावों को ज्ञात है कि 
प्राचीन भारत में मातृशक्ति का सर्वत्र सम्मान होता था। उस समय की 
नारियाँ-शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, राजनीति, युद्धादि के क्षेत्र में अपना विशिष्ट 
स्थान रखती थी। वेद-वेदांगों की ज्ञाता विदुषी सन्नारियों, बलवती वीरागनाओं, 
सती-साध्वी, पतिव्रता देवियों के पवित्र भारतवर्ष में मत-मतान्तरों के युग से 
होता आ रहा स्त्रीजाति का अपमान आर्यसमाज किसी भी मूल्य पर सहन 
नहीं कर सकता। 
मानव निर्माण में जिसका सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक योगदान हुआ 
करता है उसे उपेक्षित तथा तिरस्कृत करने वालों ने ससार का बहुत अहित 
किया, आर्यसमाज यह मानता है। स्वाध्यायशील जन जानते हैं कि मध्ययुग 
के तथाकथित आचार्य, सन्त, गुरु कहलाने वालों ने अपनी नासमझी के 
कारण कह दिया “नारी नरकस्य द्वारम्‌'.... ‘अधम ते अधम अधम अति नारी' 
“नारी नागीन सी बुरी, वाघन बुरी बलाय' .... नारी की छाया पड़त 
अन्धे होत भुजंग..... इत्यादि..... जबकि आर्यसमाज महर्षि मनु के शब्दों में 
घोषणा करता है- "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः.... | 
नारी के प्रति हुए और हो रहे अमानवीय व्यवहार की आर्यसमाज कड़े 
शब्दों में आलोचना करता है, तथा दृढ़तापूर्वक कहता है कि पुरुष के समान 
स्त्री भी अपने जीवन का सर्वागीण विकास कर सकती है। अर्थात्‌ शैक्षणिक 
धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक आदि से सम्बन्धित उच्च योग्यता प्राप्त 
करने की इसमें पर्याप्त शक्ति है। ऐसी गौरवमयी नारी को यज्ञ तथा यज्ञोपवीत 
से वञ्चित रखना आर्यसमाज की दृष्टि में घोर अन्याय है। इत्यादि 


आर्यसमाज तन-वस्त्र-पात्र-स्थानादि के साथ मन तथा आचरण की 
पवित्रता भी अति आवश्यक समझता है, एवं विशुद्ध शाकाहारी, परिश्रमी 
इमानदार, चरित्रवान और स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखने वाले परिवारों का ही 
अन्र-जलादि सेवन करने योग्य मानता है | माँसाहारियों, दुराचारियों, दुर्व्यसनियों 


F ह "अहि किशींमीशसमुषीरयी र्थचीधिर्णसेप्सम्विम्थितकर्यो न हो | 

आन्तरिक शुद्धि के अभाव में केवल बाह्य स्वच्छता का कोई भूल्य 
नही | वेद-विरुद्ध किन्ही मत-पन्थो से सम्बन्धित जो पतित व्यक्ति अपने 
आपको पवित्र बताते हैं वे वास्तव में पवित्रता की यथार्थ परिभाषा से अपरिचित 
। हैं। इत्यादि..... 


राष्ट्र भाषा हिन्दी 


आर्यसमाज सभी भाषाओं का सम्मान करता है, किन्तु राष्ट्रीय हित 
को ध्यान में रखते हुए हिन्दी भाषा का प्रबल समर्थक है, क्योंकि यह भाषा 
भारतवर्ष में लगभग ८० प्रतिशत नर-नारी समझ लेते और बोल लेते हैं। 

हिन्दी भाषा अत्यन्त सरल एवं स्वाभाविक है, तथा इसकी लिपि 
देवनागरी विशुद्ध वैज्ञानिक मानी जाती है।इस भाषा की अनेक विशेषता मे 
से एक है लेखन और उच्चारण की समानता | आदि भाषा संस्कृत के | 
निकट हिन्दी भाषा ही है। आर्यसमाज मुख्यतः इसी भाषा का उपयोग ९५ | 
प्रचार-प्रसार करता है | इत्यादि..... 


महाभारत काल के पश्चात्‌ प्रचलित हुए अवैदिक मत-मतान्तरों 
द्वारा फैलाये गये अविद्या-अन्धकार में भटक रहे मानव समुदाय को सत्य 
सनातन बेदपथ का पथिक बनाने हेतु, युग प्रवर्तक महर्षि दयानन्द ने सन्‌ 
१८७५ में आर्यसमाज की स्थापना की थी। तब से अब तक यह वेदानुयायी 
संगठन अपनी पूरी शक्ति के साथ संसार का उपकार कर रहा है। 


| - मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तथा योगेश्वर श्री कृष्णचन्द्र के प्रिय 

सत्य सनातन वैदिकधर्म का प्रबल समर्थन एवं प्रचार-प्रसार करने वाले 
आर्यसमाज को ईश्वर विश्वासी, धर्मात्मा, बुद्धिमान, मनीषी महानुभाव हर 
प्रकार की सहायता देते और दुर्व्यसनी-दुराचारी, अज्ञानी अथवा स्वार्थी व्यक्ति 
अपना विरोधी मानते हैं लेखक 
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&6 उपकार आपका जा सकता 
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2 
'पूज्य आचार्य भद्रसेन जी के प्रति 


मुझे आपके पास पुण्य मेरा लाया | 
सौ भाग्यशाली हँ आपने अपनाया | 
सब वेद विरुद्ध मतों से मुझे बचाया | 
असत्य व सत्य का बोध यथार्थ कराया || 
कर्म धर्म ईशभक्ति का मर्म बताया | 
करके कृपा वेद पथ का पथिक बनाया ॥ 
मनुज जन्म का मैंने पूरा फल पाया | 
उपकार आपका जा सकता न भुलाया ॥ 


ना हो पाऊँगा उऋण, ऋण इतना आपका है मुझ पर | 
भेंट आपके चरणों में यह अर्पित की कृतज्ञ बनकर ॥ 


आपहीवी कृपा सेमैंवेदपथ पर आया # आपही की सत््रेरणा से मैंने 
वैदिक कर्म कण्डों को आचरण से अपनाया # आपही ने मुझे महर्षि दयानन्द की 
मिशनकामिशनरी वनाया # आपहीकेशुभाशीर्वादसेमैं १०१ पुष्पों की वैदिक 
! लेखमाला आर्यजगत्‌ को समर्पित कर पाया | 
| आपजैसेत्यागी-तप्रस्वी, अनन्यईश्वरभक्त, महात्मा, आचार्य, वैदिक 
| विद्वान्‌ मानव समुदाय को सदैव प्राप्त होते रहें, मेरी यह हार्दिक कामना है- 
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